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r : भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या हो जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging ke given to this part in order that it may be filed as a 

Seprrate conipilation 


उद्योग मंत्रालय 
( औद्योगिक विकास विभाग ) 
नई दिल्ली , 11 अक्तूबर , 1987 

आदेश 


ए , आ . )15 ( अ ) / 18चक / 18कक आई डी आर ए / 87 : - केन्द्रीय मरकार ने भारत 
मरकार . उद्योग मनालय ( औद्योगिक विकास विभाग ) के आदेश में , का . आ . . . 013 
( अ ) / 2 - 02 / 18क आहो आर 1/76लाख 15 मिनम्बर, 1976 दाग इंडस्ट्रियल , कारगार - 
शन रिकस्टक शन आफ डिया लिमिटेड कलकत्ता, को जो अब भारतीय औद्योगिक पुननिर्माण बैक 


87113 


( 1 ) 
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के मप में ज्ञात है (जिसे इसमें हमके पाचात प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है ) , मैम बंगाल 
पादरीज लिमिटई कलकता के स्वामित्य बाले . 15-टंगरा रोड, कलकना और 3, पलाझांगा 
रोड, कलकत्ता स्थित दोनो औद्योगिक उपक्रमों के ( जिन्हें हम हमके पश्चात उक्त सद्योगिक 
उपक्रम कहा गया है ) संपूर्ण प्रबन्ध का 15 मितम्बर, 1978 में पाच वर्षको अवधि के लि 
ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था ; 


और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय ( औद्योगिक विकास विभाग का नाम 
उक्त आदेश की अवधि ममय मभय पर- 31 अबतूबर, 1987 "त . कि नगन यह लारोग्य 
भी है , की और अबधि के लिए बढ़ा दी गई थी । 


और सर्वमाधारण के हित में केन्द्रीय सरकार द्वारा यह विनिशिचय किया गया है कि 
आवश्यक नहीं है कि उक्त आदेश उम तारीख में आगे प्रधान रहना चाहिए : 


अत: अब , केन्द्रीय मरकार , उद्योग (विकाम और विनियमन ) अधिनियम , 1951 
( 1951 का 65) की धारा 18चक द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करने दुप, निदेश दती 
है कि उक्त आदेश, उक्त औद्योगिक उपक्रमों के संबंध म परिसमापन कार्यवाहियों के आरम्भ 
करने के लिए शासकीय ममापक को निदेश करने वाले कनझता उच्च न्यायालय के आदेश 
की तारीख से ही प्रवन नहीं रहगा । 


[ फा . मं ... 9 ) / 75 म ] 

ए . पी गोकक , मंयक्त मित्र 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Industrial Development) 
New Delhi, the 14th October, 1987 

ORDER 
No. S .O . 918 ( E )! 18FA 18AAIDRA 87 .--. Whereas by the Order , The 
Government of India in the Ministry of Industry ( Department of Edustria 
Development) No . S . O . 613 ( E ) 18FA 18AAIDRA176 , dated the 15th Septent 
ber , 1976, the Central Government had authorised the Industrial Reynstrue . 
tion Corporation of India limited, Calcutta , now known as the Industrial Re. 
construction Bank of India (hereinafter referred to as the authorised run ). 
to take over the management of the whole of the two industrial undertakings all 
45, Tangra Road , Calcutta and at 3 , Pagladanga Road , Calcutie wond by 


FIT 11 - ( ii )] 
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Messrs Bengal Potteries Limited, Calcutta ( hereinafter referred to us thic said 
industrial undertakings ) for a period of five years from 15th September, 1976 ; 


And , whereas, the duration of the said Order was extended from time to 
tine by the Orders of the Governinent of India in the Ministry of Industry 
(Department of Industrial Development ) for a ſurther period upto iind inclusive 
of the 31st October , 1987; 


And , whereas, it has been decided by the Central Government in the interest 
of the general public that it is not necessary that the said Order should leinain 
in force beyond that date ; 


Now , therefore, in cxcrcise of the powers conferred hy Section 18FA of the 
Industries (Development and Regulation ) Act, 1951 (05 of 1951), the Central 
Government hereby directs that the said Order shall cease to be in force on 
iod from the date of the Order of the Calcutta High Court directing the Ollicial 
Liquidator to resunie winding -up proceedings in relation to the said industrial 
undertakings . 

[ F . No . 2 ( 19 ) 75 -CUS ) 
A . V , GOKAK , JI. Sccy . 
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